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आमुख 


भारत मे स्थापत्य-कला का विकास सदा से धामिक भावनाओ के साथ सयुक्त रहा है। यद्यपि मूर्ति-पूजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे 
विद्वानों मे काफी मतभेद है, तथापि वेदों मे हमे इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। ध्यानस्थ एकाग्रता की सफलता के लिए मूर्ति को एक 
उपयोगी युक्ति माना गया । भक्तिमार्ग मे पुजा के लिए मूर्ति को सर्वाधिक 2 तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। प्राचीन काल मे 
निराकार लिगोपासना की प्रथा प्रचलित थी, और इस प्रथा के प्रमाण हमे विश्व मे सर्वत्र मिलते हैं। अतरीक्षीय (कॉस्मिक ) पुरुष और 
प्रकृति को सृजन के सावंभीम आवि-कारणो के रूप में जाना जाता है । लिंग पुरुष का द्योतक बना, और शक्ति प्रतीक बनी प्रकृति की । 


आदम और ईव के प्रतीकों के रूप मे इन दोनो की पूजा सारे यूरोप के अतिरिक्त मध्य पूर्वे मे भी की जाती थी । 


वैदिक काल में यज्ञ-समारोह वलि और स्तुतियो के विना अधूरे रहते थे। स्तुतियाँ सूर्य, वरुण, यम, इन्द्र और सोम जैसे दृश्य देवताओ को 
ध्यान मे रखकर की जाती थी । बाद में अन्य देवताओ की कल्पना कर, उन्हें दृश्य देवताओ से श्रेष्ठतर माना गया। ये देवता थे सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा, प्री रक्षक विष्णु और ध्वसक शिव। इन नये देवताओं को, उनकी वल-क्षमता के आधार पर, प्रतीकात्मक सिर और भुजाएं प्रदान की 
गयी । साधक, साध्य और साधना की त्ञयी को भक्त, मोक्ष ओर प्रतिमा की त्ञयी के सदश माना गया, तथा इन देवताओ को प्रतिष्ठित करने 
के लिए मदिरों का निर्माण किया गया है । 


विश्व के अन्य भागो, जैसे यूरोप, मध्य पूर्व, अरब, मिस्र, बेबीलोन, ईरान, इराक आदि, मे अनेक ऐसी प्रतिमाओ की पूजा की जाती 
थी, जो स्थानीय भावान्‌ भूतियों की प्रतीक मानी जा सकती हैं। पर मुहम्मद के अतिर्भाव तथा इस्लाम के जन्म के बाद इन प्रतिमाओ 
पर प्रतिवधघ छूग गये । 


भारत मे हमे स्थापत्य-कला की दो विशिष्ट प्रादेशिक शैलियाँ देखने को मिलती हैं उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत मे नागर शैली 
और तमिल नाड़ मे द्रविड शैली । 


परम्परागत स्थापत्य-कला पर जो ग्रथ लिखे गये, जैसे वास्तु-शास्त्र आदि, वे सब प्राचीन ऋषियो और मूनियो की क्ृतियाँ थी । पर, 
गृप्त-काल से पूर्व, इनमे से किसी भी ग्रथ का अस्तित्व नही था । बाद मे, के 2 ग्रथ लिखे गये । नवी और दसवी सदियो तक जितने 
निर्माण हुए, उनमे इन ग्रथो मे वणित नियमों का ही पालन किया गया। ये वबारहवी और तेरहवी सदियो मे रचित ग्रथो मे वर्णित 
नियमों से भिन्न थे । 


जिस प्रकार स्थापत्य-कला के व्यापक नियम निश्चित थे, उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण के लिए भी नियमावलियाँ निर्घारित थी, 
जिनमे स्थानीय विभिन्नताओ के अनू रूप परिवर्तत सभव थे। अनेक सर्वोत्क्ष्ट प्रतिमाओ का निर्माण गृप्तकाल मे ही हुआ। उनके अतिरिक्त 
वारहवी सदी मे भुवनेश्वर, खजुराहो, आवू पर्वत, मोढेरा के मन्दिरो मे प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ तथा होयशल शैली की प्रतिमाएँ भी अत्युत्तम हैं । 
इन प्रतिमाओ के सौन्दर्य और शिल्प-कौशल पर उन पदार्थों का प्रभाव भी पडा है, जिनसे उनका निर्माण हुआ । सगमरमर से निर्मित 
प्रतिमाओ मे' जटिल विस्ताराकन विशेष रूप से सभव है । तमिल नाड़ मे प्राप्त प्रतिमाओ की विलूगता और विशिष्टता भी स्पष्ट है । 


भारतीय स्थापत्य-कला का परम्परागत ज्ञान गुरुद्वारा शिष्यो तक वाचन या शिक्षण द्वारा पहुँचाया जाता था। तदन्तर, यह ज्ञान पैतृक 
वनकर, कलाकुशलूता द्वारा निरमित अनेक मदिरो के निर्माण का आधार बना । पर, आगे चलकर शिल्पियो ने मूल ग्रथो का अध्ययन त्याग 
कर, इस पैतृक ज्ञान पर ही अधिकाधिक अवलरूम्बित रहना आरभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, उस ज्ञान का महत्व क्रमश कम होने 
लगा, जिसे वाचन द्वारा शिष्यो तक पहुँचाया जाता था। उसके अथ शिल्पियो को भ्रम मे डालने लूगे, तथा उसकी अर्थेगर्भता की उपेक्षा 
होने लगी । हस्तलिखित मूल ग्रथो को पारिवारिक तिजोरियो मे सुरक्षित रखा जाने लगा, तथा उन्हें भी पारिवारिक सम्पति की नाईं अनेक 
उत्तराधिकारियो मे विभाजित किया जाने रूगा । इस प्रकार, खडित होकर, ये ग्रथ तितर-वितर हो गये । अनेक शिल्पियो ने उनकी नकल 
करते समय सावधानी नही वरती, और इस प्रकार नकल किये गये ग्रथ अनेक तुटियो और अशुद्धियो से भरे हैं । 


पन्‍्द्रहवी सदी मे, मेवाड के राणा कुभ ने उस काल मे अनाहिल्‍पुर पटना में रहने वाले तथा भारहज-गोत के सोमपुरा परिवार के 
प्रख्यात शिल्पी खेत' तथा उनके पुत्त मण्डन को मेवाड मे आकर रहने-वसने तथा अपने लिए अनेकानेक चैत्य और की ति-स्तम्भ निमित करने 
के लिए आमत्नित किया। सूत्रधार (शिल्पी) मण्डन असाधारण सस्क्ृत विद्वान और भवन-निर्माता थे । उन्होंने ही इधर-उधर विखरे और 
अव्यवस्थित, स्थापत्य-कला से सवधित प्राचीन ग्रथो का सम्पादन कर उनके नये सस्करण तैयार किये । इस प्रकार, उन्होंने वास्तु-शास्त्र 
को पुनरुज्जीवित कर, उसके अनेक उत्तम ग्रथो की रचना की । उनकी रचनाओ मे प्रमुख हैं वास्तु-मडन, प्रासाद-मडन, वास्तुसार, राज- 
वल्लभ, रूपमडन, देवता मूर्ति प्रकरण, आदि । उनके छोटे भाई नाथजी ने वास्तु-मजरी की रचना की, तथा उनके पुत्त ने भी कुछ रचनाएँ 
की। आधुनिक काल मे, प्राय पचास वर्ष पूर्व, अम्वारामजी तथा उनके पुत्न जगन्नाथभाई ने भी कुछ रचनाओ को प्रकाशित करने का प्रयास 
किया था, पर सफलता मुख्य रूप से मेरे वरिष्ठ मित्र श्री नमेंदाशकरभाई को मिली । उनकी शिल्प-रत्नाकर नामक कृति स्थापत्य-कला के 
मूलभूत सिद्धातो का परिचय देती है, और कला के प्रसार मे सहायक होगी । 


मडन के काल से, भारतीय शिल्पी ने स्थापत्य-कला के सैद्धातिक ग्रथो पर आश्रित रहने के स्थान पर सृजनात्मक ग्रथो पर आश्रित 


रहना अधिक पसद किया । इसका मुख्य कारण यह था कि सैद्धातिक ग्रथ सस्क्ृत मे थे, और इसलिए उनमे वर्णित जानकारी या तो लप्त 
हो गयी थी, या विस्मृत । हु 


पिछले ४५ वर्षो से इस ग्रथो के लेखक को, विश्वकर्मा के आशीर्वाद से कला और स्थापत्य-कला के सस्क्ृत मे लिखे गये प्राचीन और 
मौलिक ग्रथो को पुन प्रकाश मे लाने, और उन्हें सरल अनुवादों तथा चित्नो के साथ प्रकाशित करने की प्रेरणा मिलती रही है । इसी प्रेरणा 
के फलस्वरूप, उसने १९६० (विक्रम सवत्‌ २०१६) में विश्वकर्मा रचित 'दीपाणंव” का सम्पादन किया । १९६७ मे उसने क्षीरार्णव” 


का सम्पादन पूरा किया । इसके वाद, नम्बर आया इन कृतियों का प्रसादमजरी, वेघ-वास्तु-प्रभाकर, जिन-दर्शन-शिल्प, प्रसाद-तिलक, 
दुर्गा-विघान, भारतीय-शिल्प-सहिता, वास्तु-सार, वास्तु-कला-निधि, प्रामाद-कला-निधि, वास्तु-निघुट (शब्दकोश ) आदि अन्य कृतियों 
पर कार्य निरन्तर हो रहा है। वृक्षाणंव' को छोडकर वास्तु-विद्या और वास्तु-शास्त्र के सम्पादन का कार्य जारी है । 

भगवान की अनुकम्पा से, इन प्रकाशनो के माध्यम से में अपने सीमित साधनों द्वारा महान विद्वान मडन के कार्य की परम्परा को आगे 
बढाकर प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्राचीन ज्ञान को नवजीवन मिले । 


स्थापत्य-कठा के अपने पैतृक व्यवसाय को अपना कर, मेरे पूर्वजों 02420 में अनेक चेत्यों और स्मारको का निर्माण किया था। 
पैतुक घन के रूप में अनेक हस्तलिखित ग्रथ हमारे परिवार मे सुरक्षित हैं। मेरे है श्री रामजीभाई ने सेठ मोती शाह की इच्छाओं 
का पालन तथा अपने बुद्धि-कोशरू का उपयोग करते हुए, शत्तुजय के पवित्न पर्वत की दो चोटियो के बीच फैली एक घाटी को भरकर, उस 
विशाल विस्तार पर अनेक मदिरों तथा देवकुलिकाओ' की श्खलाओं का निर्माण किया। उनकी स्मृति मे दुर्ग के एक द्वार का नाम 
रामपोल रखा गया । 

निराघर शैली के मदिरों की अभिकल्पना का ज्ञान तो शिल्पियो के पास सुरक्षित है, पर वे साधार शैली के मदिरो के निर्माण की कला 
को मूल गये हैं, क्योकि पिछले ६०० वर्षों मे इस शैली के किसी मदिर का निर्माण नही हुआ। मगवान की कृपा से इस निर्माण-शैली का 
विशेष ज्ञान हमारे परीवार मे सुरक्षित रहा, तथा सरदार वल्लभभाई पटेल के आदेशानुसार, में सोमनाथ में श्री सोमनाथ साधार महा- 
प्रासाद का निर्माण करने मे सफल हो पाया। यद्यपि इस निर्माण-णली की पूरी जानकारी मुझे प्राप्त थी, तथापि इस कठिन कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए मुझे काफी मानसिक परिश्रम करना पडा । 


५५-६० के व्यावसायिक अनुभव के कारण मै गुजरात, सौराप्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, उत्तर प्रदेश,कर्नाटक, आध्र, राजस्थान, 
केरल तथा वगार आदि स्थानों में अनेक मदिरो का निर्माण करने मे सफल हुआ । उन सव मदिरों के योजना-चित्रो, उत्थापनों तथा अन्य 
वितरणो का इस ग्रथ मे समावेश किया गया है। उनके प्रकाशन का उद्देश्य इस कारण किया जा रहा है कि यह जानकारी शिल्पियो के 
पास अक्षुण्ण रह सके, और उनका मार्ग-दर्शन करती रहे | पूरी विपयसूची इस प्रकार है 


१ प्रतिमा-वाल-मन, प्रमण, आयूध, अलकार आभूषण । 
त्रि-पुरुष-ब्रह्मा, विष्णु तथा उनकी अवस्थितियाँ और सयोजित अवस्थितियाँ । 
देवी-स्वरूप-७-मातृकाएं, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, त्रिपुर-सुन्दरी आदि, ४५ देवियाँ तथा १२ गौरियाँ | 

अन्य देवगण-गणेश, पचमुख विश्वकर्मा, हनुमत, नवग्रह, दस दिशाएँ, कारतिकस्वामी, द्वादश आदित्य (सूर्य) । 
शिवलिंग, वा्णलूग, मुखलिग, दस प्रकार को योनिर्या, जलाघार, ब्रह्मशिला, ऋपम्‌ । 
देवागना-४० कलिंग अप्मराएँ, १६ ऋषिगण, पितृपरिकार-विभाग, यक्ष, किन्नर, गाधवं, विद्याघर, व्याल छाछन । 
७ जैन-विभाग-मूर्ति-विभाग, परिवार-विभाग, १४ स्वप्न, ८ मगल, घटाकर्णे, भैरव, मणिभद्र, मष्टप्रतिहार। 


इस पुस्तक की रचना मे मैं अपने स्वर्गीय ज्येप्ठनम पुत्त वछवतराय, चिरजीव विनोदराय, चिरजीव हरर्पदराय, सबसे छोटे पुत्र धनवत- 
राय, पौत्न चन्द्रकात, परिवार के अन्य सदस्यों, स्वर्गीय चदूलाल भगवानजी, तथा अपने भतीजे स्वर्गीय भगवानजी मगनलाल के सहयोग 
के प्रति आभारी हैं । 


यद्यपि यह कहना अशिष्टता प्रतीत हो सकती है, तथापि मे अपने पुत्र चिरजीव घनवतराय को घन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने अग्रेजी 
और हिन्दी के अनेक ग्रथो का अध्ययन कर, उनके सदर्भ मुझे उपलब्ध किये । 


पुस्तक में रह गयी त्रुटियों के लिए विद्वज्जन, कला-प्रेमी तथा स्थापत्य-कलाकार मित्र मुझे क्षमा करेंगे, कारण कला का क्षत्न असीमित 
है, ओर उसके विपय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है ! 


न में विशेष रूप से श्री करमशी भाई सोमया तथा श्री शातिलालभाई सोमैया का कृतज्ञ हें । दोनो ही साहित्य, कला और धार्मिक जीवन के 
प्रेमी तथा प्रख्यात उद्योगपति हैं । इन दोनी के कारण ही इस पुस्तक का प्रकाशन उनके ही प्रेस मे सभव ही सका । 

मैं प्रमुख सम्पादक डॉक्टर जी एस कोशे, प्रेस के जनरल मैनेजर श्री डी डी करकरिया तथा प्रोडक्शन मैनेजर श्री वी एच पुजार को 
भी धन्यवाद देना चाहता हूँ । 


श्री ग्वालियर रेयॉन ग्रेशाम (नागदी) श्री विर्लाजी के तरफसे श्री मडेलियाजीने मुझे आथिक प्रोत्साहन दिया । मैं 
उनका आभारी हूं । 


न ग्रथ के वडे और सुदर ब्लॉको को समय पर तथा सफाई से बनाने के लिए मे गज्जर प्रोसेस स्टूडियो, अहमदाबाद को भी धन्यवाद 
ना चाहता हूं । 


>>» ० (७ “»९) 


लकी 


सर्वेचच्र सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिद्दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्री शुभ भवतु श्री कल्याणमस्तु श्रीरस्तु ॥ 


महाणिवरात्री, 
माघ व १४, शनिवार 


विक्रम सम्वत्‌ २०३२ 
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